रजिस्ट्री से . 


. ( डी . एन . )-72 


REGISTERED No. D . (D .N .) 72 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


भसाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - - -- - - 


- - 


- - - -- - - - - - -- - -- - - -- - - - -- - -- - - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- IMPAND 


. 


. 


. 


कल 


द्रितनरिया 


सं० 253] 

तिलो पहस्पतिवार, नवम्बर 13, 1988/ फातिक22, 1908 
No . 2531 NEW DELHI , THURSDAY NOVEMBER 13, 1986 / KARTIKA22, 1908 
- - - - - - - - --- - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकालम के रूप में 

रवानासक 
Separute Paging is given to this post in order that it may be Aled as a 
a separate compilation 

- -- - - - - - ---. .. = = = .- -- - - - - - 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

2. परिभाषा : 
नई दिल्ली, 1 3 मवम्बर , 1986 

हम मीति में, समय-समय पर यथा संशोधित प्रम और पुस्तक पंजी 
सार्वजनिक मूमना मं . 1 पी . आर . एन . पी ./ 86-फाइस सं . 2/ 2/ 85 

करण अधिनियम , 1867 में यथा परिभाषित " समाचार पत्र का अर्थ " 
एम . यू. सी . : -- अप्रैल , 1985 मार्च, 1988 के लिए आयात औरनिर्यात नीति 

ऐसी कोई भी मुद्रित नियतकालिकति छोगा जिममें सार्वजनिक समाचार 
के परिशिष्ट- 5 भाग ख के पैरा 6 के अनुसार , भारत सरकार का सूचना 

या सार्यजनिक समाचारों पर टिप्पणियां छपती हैं । 

3. पात्रता : 
और प्रसारण मंत्रालय लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल , 1986-मार्च , 1987 
और अप्रैल , 1987-माई, 1988 के लिए प्रभारी कागज काटन 

3 . 1 असबारी फागन का प्रावंटन ऊन समाचारपत्रों को किया 
नीति को एतमारा अधिसूचित करता है । यह भी अधिसूचित किया जाता 

आएगा जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम , 1867 के मंगत 
है कि वर्ष 1985- 86 के लिए तक किए गए वर्ष प्रवंटन को 

उपबन्धों के अनुसार भारत के ममाचारपधों के पंजीयक के कार्यालय में 
मार्वजनिक सूचना संख्या 1-पी . मार . एन . पी ./ 84, दिनांक 21 जुलाई , पंजीकृत है । 
1984 के द्वारा प्रधिसूषित वर्ष 1984- 85 के लिए प्रसवारी फागम 
पावंटन नीति के अनुसार किया गया ममशा मायेगा । 

3. 2 कोई समाचार पत्र प्रसबारी फागज के प्रायंटन के लिए तब 

पाम होगा जब वैनिक समाचार पत्र के मामले में उसकी नियमितता 
मेसर सिंह बेदवान , संयुक्त सचिव 90 प्रतिशत और मान्य भाषधिकता के मामले में 88 प्रतिसत होगी , 
अखबारी कागजापटन नीति , 1986 - 88 

सिषाए - उन मामलों के जिनमें नियमितता की गिरावट प्रकाशक के नियंत्रण 

से परे के कारणों से अर्थात् ताल , तालावन्ती, काम धीरे करना , विणली 
1. लागू होगा । 

की कमी या इसी प्रकार के कारणों से घाई हो । 
___ यह नीति, ऐसे संशोधमों जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं , 
के अधीन रहते हुए, लाइमेंसिंग वर्ष 1986-87 और 1987- 88 के 

3. 3 भारत के समाचार पत्रों के पत्रीयक द्वारा प्रषवा कागज का 
दौरान प्रखबारी कागज के प्रावंटन पर सागू जिस पर पायात और 

प्रायटन निम्नलिखित के लिए भी प्राधिकृत किया जा सकता है : 
निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम , 1947, पायात (नियंत्रण ) प्रापेश, 1955 

( 1 ) समाचार एजेंसियों द्वारा टेसीप्रिंटरों पर समाचारों का प्रेषण ; 
और अषवारी कागा निपंत्रण मादेश , 1962 ( समय - समय पर ममा 
संशोधित ) लागू है । 

( 2) समाचार पत्रों द्वारा मुद्रण परीक्षण ; 
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____ 4. 8 समाचार पत्र को प्रसार संख्या का निर्धारण ( क ) विक्री प्रतियों 
की संख्या और ( ख ) निःशुल्क विसरित प्रतियों की संख्या , बिना विकी 
लौटाई गई या मुद्रित किन्तु न सो बिकी और न ही निःशुल्क वितरित 
की गई प्रतियों की संख्या को हिसाब में लेकर किया जाएगा, बशर्ने कि ये 
संबंधित मुद्रण मावेश की निम्नलिखित प्रतिशतता न बढ़े:--- 


- - 


- - 


प्रसार संख्या 


( 3 ) शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कम मूल्य पाली पुस्तकों का 

मुद्रण ; और 
( 4 ) कालेजों और स्कूलों की पत्रिकाओं का मुद्रण । 

3 . 4 प्रकाशनों की निम्नलिखित श्रेणियो, चाहे ये भारत के समाचार 
पत्रों की पंजीयफ के कार्यालय में समाचार पत्रों के रूप में पंजीकृत हों , 
इस मीति के अन्तर्गत प्रखबारी कागज के प्रारंटन के लिए पान नहीं 
होगी : 
( 1 ) वस्तुओं अथवा सेवाओं के मुख्य रूप से विकः को बढापा 

देने के लिए प्रकाशित पत्रिकाएं; 
( 2 ) उपक्रमों/फर्मो औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रकाशित की जाने 

बाली घरेलू पनिकाएं मैगजीन ; 
( 3 ) मूल्य सूचियो, सूचीपन , निर्देशिकाएं तथा लाटरी समाचार 
( 4 ) दौड़ गाइरें, और 
( 5 ) सैक्स मैगजीन । 


6, 000 तक 
5, 001 से 10, 000 तक 
10, 000 से अधिक 


दैनिक /वि और साप्ताहिक पना 
वि -साप्ताहिक और पाक्षिक 
10 प्रतिशत 15 प्रतिशत 20 प्रतिशत - 
10 प्रतिशत 10 प्रतिगत 15 प्रतिशत 
5 प्रतिशत प्रतिशत 10 प्रतिशत 


10 


4. हकदारी : 

4. 1 किसी मौजूदा समाचार पन की लाइसेंसिंग प्रवधि 1986-87 
या 1987- 88, जैसे भी स्थिति हो , के लिए प्रखबारी कागज की मूल 
हकदारी का निर्धारण पिछले वर्ष की उसकी औसत प्रमार संख्या , औसत 
पृष्ठ संख्या , औसत प्रकाशित पृष्ठ भेन तथा प्रकाशन दिवसों की संख्या के 
माधार पर किया जाएगा । 

4 . 2 समाचार पत्र के सभी संस्करणों (अर्थात् जिनका वही नाम हो , 
वही प्रावधिकता हो , उसी भाषा में प्रकाशित होते हों और उनका स्वामी 
यही हो ) चाहे उसी स्थान से या विभिन्न स्थानों से प्रकाशित होते हों , 
को एक समाचार पत्र माना जाएगा और उसकी हकदारी का हिसाब 
समी संस्करणों के निभावन ब्यौरे के आधार पर लगाया जाएगा । 

4 . 3 जिस समाचार पत्रावधिक पत्र द्वारा बताई गई प्रसार संख्या 
को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा "प्रसिद्ध हुमा " घोषित कर 
दिया गया है, वह अखबारी कागज के लिए तब तक पान नहीं होगा 
जब तक उसको प्रसर संख्या "पुनः सिद्ध " म हो जाए । उस समाचार 
पत्र आवधिक पन के मामले में जिसके बारे में यह पाया जाता है कि 
उसने अपने निष्पावन के बारे में मूठा विवरण दिया है और/ या उसके 
द्वारा बताई गई प्रसार संख्या को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा 
फम प्रांका गया है उसे विशिष्ट अवधि, जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती 
है , के लिए प्रखबारी कागज के प्रायंटन से वंचित किया जा सफेगा । 


4 . 7 मूल हकवारी निकालने में भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक , 
जैसा वे प्रत्येक मामले में उचित सममें और सामाग्प मौसत बपत पर 
विश्वास करके निम्नलिखित की उपेक्षा कर सकते हैं : - - 
( 1 ) प्रसार संख्या में प्रसाधारण अल्पकालिक गिरावट , जो विशेष 

परिस्थितियों, जिनमें हाताल तालाबन्दी या इसी प्रकार के अन्य 

कारण शामिल है, से हुई हों ; और 
( 2) प्रतियोगी समाचार पक्षों में बम्ब होने उनके कार्य में व्यवधान 

हो जाने या फिरहों अन्य प्रसाधारण परिस्थितियों से प्रसार 

संख्या में प्रसाधारण वृद्धि । 
4 . 8 यदि किसी समाचार पत्र में किसी पिछले वर्ष में अपने को 
पावंटित प्रखबारी कागज की किसी मात्रा का उपयोग नहीं किया है तो 
प्रप्रयुक्त माना फो यथा स्थिति वर्ष 1986- 87 या 1987-88 के लिए 
उसको हकवारी में से काट लिया जाएगा । 

4 . 9 समाचार पत्रों को छीजन की प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित 
सीमा तक अतिरिक्त प्रखवारी कागज दिया जाएगा : 
( 1 ) सभी समापार-गों के लिए 

5 प्रतिशत 
( 2 ) बहुरंगी मुद्रण के मामले प्रावधिक पक्षों के लिए 7 प्रतिशत 

4 . 10 पायातित प्रखबारी कागज और स्वदेशी कागज के लिए 
समाचार पत्रों को हकवारी 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के माधार पर 
निकाली जाएगी । 


4. 4 जो नया पावेन प्रथम बार प्रकाशन शुरू करता है या अन्यथा 
प्रथम बार भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को प्रखबारी कागज के 
प्रायंटन के लिए प्राधेवन करता है, उसको प्रथम पार महीनों के लिए 
प्रखबारी कागज के उतने प्रारंभिक कोटे की अनुमति दी जाएगी जितना 
आयेक द्वारा बताई गई प्रपार संख्या से संतुष्ट होने पर भारत के 
समाचार पत्रों ने पंजीयक द्वारा निर्धारित किया जाए किन्तु वह वैनिक 
समानर पत्रों के सामले में आठ मानक पुष्टी 2450 वर्ग से . मो . के 
प्रति अंफ को 10, 000 ( बस हजार ) प्रतियों और प्रावधिक पत्रों के 
मामले में सोलह मानक पृष्ठों से अधिक नहीं होगा । प्रखबारी कागज 
का प्रारंभिक कोटा प्राप्त करने वाले समाचार पन द्वारा प्रकाशन के तीन 
महीने के बाद एक पखवाड़े के अन्दर प्रारंटित अखवारी कागज के उचित 
प्रयोग का प्रमाण फार्म एन . पी . 2 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
उसके बाद शेष वर्ष के लिए उसकी हकदारी का निर्धारण वास्तविक 
निष्पादन के माधार पर किया आएगा तया बाकी कोटा, यदि कोई हो , 
औपचारिक रूप से प्रायेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर रिलीज किया जाएगा । 

4 . 5 नया प्रायेवक अपने प्रावेदन पत्र के प्राप्त होने के महीने से 
मसरा प्रान करने का हकदार होगा । 


5. भावेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया : 

5 . 1 प्रखबारी कागज के आवंटन के लिए पत्र प्रकाशक द्वारा या 
इस निमित्त उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फार्म एन . पी . 1 

और एन . पी . 2 में दिए जाने चाहिए और ये भारत में समाचार पत्रों 
के पंजीयफ , पैस्ट ग्लाक - 3, विंग मं . 2 रामकृष्णपुरम् , मई दिल्ली को 
संबोधित किए जाने चाहिए । 

5 . 2 अखबारी कागज के आवंटन के लिए आवेदन पत्रों के साथ 
फार्म एन . पी . में पिछले वर्ष का निष्पादन ब्यौरा प्रमाण पत्र भेजा जाना 
पाहिए । जिस समाचार पत्र को औसत प्रभार संख्या प्रति प्रकाशन दिवस 
2, 000 प्रतियों से अधिक है, उसका निष्पादन व्यौरा प्रमाण-पत्र सनवी 
लेखाकार से प्रमाणित होना चाहिए । 

5 . 3 नए समाचार पत्रों द्वारा प्रारंभिक फोटे के लिए प्रावेदन पत्र 
( उक्त पैरा 4. 4 के द्वार1 ) फार्म एन . पी . 1 में दिया जाना चाहिए 
और उसके साथ फार्म एन . पी . 3 भेजा जाना चाहिए । 
6. भावेदन पत्रों के प्राप्त होने की मन्तिम तारीख : 

6 . 1 वर्ष 1986- 87 के लिए प्रसवारी कागज के प्रावंटन के लिए 
माबेश्न -पत्रों के प्राप्त होने की प्रन्तिम तारीख 31 दिसम्बर, 1986 है । 

6 . 2 वर्ष 1987- 88 के लिए प्रखमारी कागज के प्रापंटन के लिए 
प्रावेदन-पत्रों के प्रास होने की अंतिम तारीख अलग से पधिसूषित की 
जाएगी । 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


[ माग I अप 1 ] 
- - - - -- - - ---- - 
7. अखबारी कागज का प्रावंटन : 


7 . 1 प्रखबारी कागज, स्टैण्ड और ग्लेज , का मावंटन साधारणतः 
रीलों में किया जाएगा । शीट फैड मशीन पर मुद्रित होने वाले समाचार 
पत्र हो सनो हकमरी केवन गोटों में प्राप्त करेंगे । यदि गोत्रे उपलब्ध 
नहीं है तो यह प्रमाग देने पर कि मुद्रण वास्तव में शीटों में ही हुा है , 
रोलो को शोटों में बालने के लिए हकदारी में 5 प्रतिपात की वृद्धि की 
जाएगी । 


8 . 3 जो गमाचार पत्र अपनी हकदारी बहुत कम होने से बा 
व्यवस्था से झवर न होने के कारण हाई भी न पानी को गो फो 
पूरा मही करता, यह अपनी हकवारी को इपरे मामाचार पत्रों की हकदारी 
के माथ मिला सकता है और अपने विधिवत् प्राधिकृत एजेंटों के माध्यन 
मे हाई सो रत पर अवधारी कागज ले सना है । 

____ 8 . 4 स्थदेशी प्रखबारी कानन को हकदारी के लिए प्राधिकार पत्र 
भारत दे. समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा नारे संपानि को निमाहो 
भाधार पर जारी किए जाएंगे । यदि किसो समाचार पत्र को पारित 
आवश्यकता 50 मीट्रिक टन या इनसे का है तो भारा के समाचार 
पत्रों के पंजीयक अपने विवेक से इस प्रकार के पनावार पत्रों को 
वार्षिक आधार पर या जैसा भी आयया उसक सना जाग , वागे 
फागज का पाबंटन कर सकता है । 


7 . 2 300 मीट्रिक टन से कम की हकदारी वाले समाचार पन्नों को 
स्वदेशी या माया तिन प्रखबारी कागज को कई बार में या एक बार में 
लेने का विकल्प होगा । 


7 . 3 जिस समाचार पत्र की हकवारी 300 मीट्रिक टन से अधिक है , 
उसके लिए प्रखबारी कागज का प्रावटन निम्नानुसार होगा :-- -- 


पायातित 


35 प्रतिशत 
18 प्रतिशत 


8 . 5 समाचार पत्र को अपना प्रायटन हाई सी सेन प्रपना बकर 
स्टाक भयवा स्वदेशी स्रोतों से प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख 
से 3 माह के भीतर उठाना होगा । यदि कोई समाचार पत्र स्वदेशी 
प्रखबारी कागज का कोटा नहीं उठा पातासाप उसको मात्रा ता . 
भायातित प्रखबारी कागज के बारे में अपनी हावारी से वंचित हो 
जाएगा । 


मैसूर पेपर मिल्नलि . 
हिन्दुस्ताम न्यूजप्रिंट मिल्स लि . (केरल ) 
तमिलनाय न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लि . 
नैशनल म्यूजप्रिंट एंड पर लि . ( नेपा ) 


17 प्रतिशत 


16 प्रतिशत 
14 प्रतिशत 


. 8 . 6 यदि यह पाया जाए कि किसी समाचार पत्र में उप स्वदेशी 
प्रखबारी कागज, जो उसे पाबंटित है, के उठाने के बारे में सूड प्रमाग 
पत्र दिया है तो उसे भविष्य में पायातित मखपारी कागज के मोर मावान 
से वंचित किया जा सकेगा । 


पायातित प्रखबारी फागज की हकदारी का फम से कम 25 प्रतिशत 
प्रखबारी कागज राज्य व्यापार निगम के बफर स्टायः से उठाया जाना 
पाहिए । 


B . बकाया मात्रा : 


7 . 4 उन प्रावधिक पक्षों को , जिनका प्रकाशन नियमित रूप से 
होता रहा है, अपनी सवारी ग्लेण्ड अखबारी कागज में लेने की मुमति 
दी जा सकती है, बशर्ने कि वह उपलब्ध हो । 


7 . 5 उस नए सावेदक को , जो पहली बार प्रकाशन प्रारम्भ कर 
रहा है या अन्यथा भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के पास पहली 
बार प्रखबारी कागज के लिए प्रावेदन करता है, उसका प्रावेदन पत्र 
प्राप्त होने के मास से पहले बारह मास के लिए केवल स्वदेशी अखबारी 
कागज ही प्रायटित किया जाएगा । मागे की हकदारी को केवल तब ही 
रिलीज किया जाएगा जब इस बात का प्रमाण दे दिया जाएगा कि स्वदेशी 
प्रखबारी कागज का रिलीज किया गया कोटा संबंधित समाचार पत्र द्वारा 
वास्तव में उठा लिया गया है और उसे प्रयुम्त कर लिया गया है । 


9 . 1 जिन समाचार पत्रों को भारत में समाचार पत्रों के पंजीयक 
द्वारा 1982-83 से उन्हें प्रापंदित पत्रमारो का गम की पूरी माना नहीं दी 
जा चकी है , वे एक बारगी उपाय के रूप में बकाया मात्रा के स्वदेशो 
प्रखबारी कागज में भाबंटन के लिए प्रावेदन करने के पात्र होंगे । बका 
मात्रा का आबंटन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा चरगपत कंग 
रो 1986- 87 से 3 वर्ष की प्राधि के अन्दर स्वदेशी प्रखबारी कागज की 
उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाएगा । जिन मामलों में प्रातहत 
माना 50 मीट्रिक टन या कम है, उनमें भारत के समा वार पत्रों के संगी- - 
यफ अपने विवेक से उभूची मात्रा को एक बार में उठाने के लिए प्राधि 
कृप्त कर सकते हैं, ! यदि कोई मनावार पन्न भावंटित अबधारी नाग को 
किसी भी प्रयस्था पर निर्धारित साना के अंदर नहीं जा पाता 
तो वह बकाया अखबारी काग को 7 मात्रा के लिए पाने का रो 
वंचित हो जाएगा । 

9 . 2 प्रथयारी कागज की बकाया मात्रा के पाबंदन के लिए पाये 
दम पत्र भभी संगत व्यौरा देते हुए लिविर में मास के साकारों 
के पंजीयक को 31 जनवरी, 1987 तक भेज दिए जाने चाहि । 
10. एक समाचार पल के लिए आवंटिन अखबारो कागज का दूसरे 

समाचार पत्र में लिए उपयोग मारमा । 


7 . 6 ऐसे कारणों से यथा प्रखबारी कागज की उपलब्धता, पफर 
स्टाफ के होने या प्राम्य किसी कारण से विभिन्न स्रोतों से पावंटन में 
संशोधन / परिवर्तन किया जा सकता है । 


7 . 7 यदि राज्य व्यापार निगम को " लटर्स प्राफ क्रेडिट " के प्राप्त 
होने के 120 दिन के भीतर पोत लदान कार्यान्वित नहीं हो जाता तो 
प्रनुपातिक मात्रा को हाई सी सेल के प्राधार पर बफर स्टाक से मायंटित 
करने का प्रयत्न किया जाएगा जिसकी बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी । 


8. पितरण : 

8 . 1 प्रायातित प्रखबारी कागज के वितरण संबंधी कार्य पूर्णतया 
राज्य व्यापार निगम द्वारा उस प्रकार से किया जाएगा, गिस प्रकार 
इस मीति के अनुसार तथा प्रखवारी कागज नियंत्रण प्रादेश , 1962 के 
उपबन्धों में अनुपालन में भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा 
प्राधिकृत किया जाएगा । 


कोई ममाचार पत्र दूसरे समाचार पत्र को याटित अबधारी 
पागज का उपयोग नहीं करेगा चाहे संबंधित समाचार पत्रों का यही स्था 
मित्व हो या उनको हाई सी शेल के प्राधार पर प्रापातिा अखबारो कागज 
प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पानी कमारो मिना ले । को अनुमति दे 
दी गई हो । 


8. 2 जिस समाचार पल को हाई सो सेल माधार पर प्रायटर किया 
जाता है उसे सीधे या अपने विधियत् प्राधिकृत एजेन्टों को मार हिल 
परी लेने की अनुमति होगी । 


11 . बात के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना : 

11 . 1 जिन समाचार पत्र को मारी फागज का घाटन किया 
जाता है, वह भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को फार्न एन . पी . ? 
में वर्ष 1986-87 का निष्पादन पीरा माग पत्र 30 - 6- 1987 तक 
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13. कार्य : 
से अधिक हों तो सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित होना चाहिए । 

प्रबदारी पागन के प्राचंटन के fim पावेदा में फार्म के गाम 
वर्ष 1987-88 के लिए निष्पादन म्यौरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की निम्नलिखित मेलग्न होने चाहिए --- 
मन्तिम सारीख अलग में अधिसुजित की जाएगी । 

1 काम एन . पी . - 1 
11. 2 जिस समाचार पत्र का प्रकाशन निलम्बित या बन्द ही आता 

( 1 ) भाग - 1 

यापन पत्र का 
है, यह प्रकाशन के निलम्बन बंद होने से एक महीने के भीतर फार्म एन. पी 

( 2 ) भाग - 1 

( आरकर योगा 
2 में मिष्पादन ब्यौरा प्रमाण पत्र भारत के ममाचार पत्रों के पंजीयक को . 

2. फार्म एन . पी . - 2 

( प्रसारण मंधा 2001) 
प्रस्तुत करेगा । यह अप्रयुक्त प्रखबारी कागज भी भारत में समाचार पत्र 

प्रायों में अधिक होने 
के पंजीयक के निर्देशों के अनुसार वापस करेगा । 

की निगा में निष्पादन 
चौर। प्रमाण पत्र ननदो 

लेखाकार में विधिवत 
12. अपवाद 

प्रमाणित होना चाहिए.) । 
इम नीति में किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार का सूपमा ____ 3. फार्म एन. पी . - 3 ( नए पावरका के लिए ) 
पौर प्रसारण मंत्रालय पच्छ और पर्यास कारणों से हितो मी अपेक्षा को 4. समाचार पत्र को प्रसा - ना नारोगों को कुछ प्रतिमा , 
छोड़ सकता है या इनमें से किसी भी उपबंध में ढोल दे सकता है । 

फार्म एन . पो .--1 स. पो . - पोर गा . पो . .- 3 के ना मन है । 


फार्म - ] 


एन . पी . - 1 


प्रखबारी कागम के मायटन के लिए समाचारपसों/नियतकालिभः पत्रों के लिए प्रावेषन पन का फार्म 


भाग -- 1 
1. आवेदक का नाम 
2. समाचारपत्र/नियताफलिक पन का नाम, भावधिकता नपा भाषा 
3. डाक का पूरा पता 
4. ( क ) दिनांक जम से समाचारपत्र नियतकालिक पन/नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है , 

( ब ) भारत के ममाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या ; 

( ग ) जिला मजिस्ट्रेट के यहा नवीनतम घोषणा दाखिल किए जाने की तारीख । 
5. सम्बन्धित का प्रकार अर्थात् सार्वजमिफ/निजी स्वामिन्य प्रादि तथा निदेशकों 

भागीदारों आदि के नाम । 


6. 12 महीने के लिए अपेक्षित अखबारी फागज़ की मात्रा/मुल्य 
7 ( फ ) क्रमबद्ध वितरण अपेक्षाए । 
. ( ब ) प्राधिकृप्त -एजेन्ट का माम । 
४ . समाचारपत्रों/नियतकालिक पन्नों का नाम तथा अन्य विवरण जो पाषेदन के 

स्वामित्व में है । 
- . . . . - .- - -- - - - - - - -- - - . . - .. - - - - . . - . . .- -. , 
समाचारपन का नाम 

भाषा तथा नियकालिकत्ता 


-- - - 


- - 


- 


- 


- 


. . .. - - - - -- - - 

प्रकाशन का स्थान 


- 

क्या सरकार द्वारा प्रखबारी कागज 
मिलता है 
--- - - - - - - 

- - .. . - 


. - - - . 


. -- ... . - 


- - - - 


- -- -- - 


------ 


----- - . . . - 


- -- 


- .. - - - . ... - - 
_ _ ..- . 


- 


- - - . . 


- --... -... - - -- - - 


- --- .. - - - - 


- - - - 


- . - ..- .. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - --- - - - - 


..-- - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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% E 


- 


D 


. 


9. मए समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के प्रति प्रकाशन दिवस के प्रसार प्रापि का 

मिवरण । 
( क ) प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि 
( स ) छपने के लिए प्रस्तावित प्रतियों की औसत सध्या 
( ग ) मौसत पृष्ठ संख्या 
( घ ) समाचारपत्रों/नियतकालिक पनों के एक पृष्ट का प्रोसत क्षेत्र ( वर्ग से. मी . ) 
( % ) प्रकाणम दिवसों की संख्या 


10. अखबारी कागज का विवरण (ग्लेख अमग्लेखनिपा की मावस्यकमा फा अलग 

ममग उल्लेख कीजिए ) 


- 


- 


- 


- - . 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


-- 


- - - - 


मद संख्या 


मात्रा मीट्रिक टनों में 


स्रोत 


मूस्य 


( सी . पाई . एफ . ) 
( उपयों में ) 


- -- - . ... - -- -- --- 


वर्ष 1965- 86 की अवधि में की गई खपत । 
1986- 87 के लिए प्रावश्यकता 


11. पिछला लाइसेंसिंग वर्ष जिसमें भारत के समाचारपत्रों के पंजीयफ के कार्यालय से 

प्रखबारी कागज लिया गया था । 


12. ( क ) मशीन की किस्म (अर्थात् रोटरी/फ्लैटयर ) लेटरप्रेस । 

( ब ) अपेक्षित रीलों/शीटों का प्राकार । 


- 


- - - - - - - - 


- - - - 


m . - - - - 


- - -- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


घोषणा 


1. मैं हम एतदद्वारा घोषणा करता हूं/ करते है कि मेरी हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य मार 
मही है । मैं हम यह भली- मांति समझता हूँ/समझते हैं कि मुम/ हमें जो भी प्रामंटन प्रस्तुत विवरण के प्राधार पर स्वीकृत होगा, यदि यह सिद्ध हो जाता है 
कि दिए गए विवरण गलत या असत्य है, तो यह किसी प्रम्य जुर्माने के अलावा , जो सरकार लगा मकती है अथवा अन्य कोई कार्यवाही , जो की जा सकती 
है मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर रद्द करने योग्य हैं । 

2. मैं हम यह भी घोषणा करता हूं/करते है कि अगर प्रखबारी कागज का पाटन किया जाता है तो वह केवल हमारे ऊपर दिए गए पते के 
प्रेस/ अहाता संस्थान में प्रयुक्त होगा । 

3. मै हम यह भी अच्छी तरह समझता हूं/ समझते है कि सारणी बस की गई मव ( दो ) का पाबंटन सारणी -बर एजेंसी के जरिए भायात व्यापार 
नियंत्रण विनियम के अन्तर्गत किया जाता है और जिन शतों पर माल की निकासी उपयोग के लिए दी जाती है ऐसी वस्तुयों के किसी दुरुपयोग करने के 
उल्लंघन पर प्रायात तथा निर्यात ( केन्द्रीय ) अधिनियम 1947, यथा संशोधित तथा उसके अन्तर्गत निर्गम मादेश की व्यवसायों की प्रोर माकृष्ट होगा । 

4. मैंने हमने मायास नीति आयात निर्यात प्रक्रिया की 1985- 88 की हस्त-पुस्तिका के प्रासंगित उपबंधों को नोट कर लिया है । 


हस्ताक्षर 


माम स्पष्ट प्रक्षरों में 


पप का नाम 


निवास स्थान का पता 
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- 


- 


- 


मायकर पोषणा 


( घ ) उन व्यक्तियों के संबंध में जिमकी माय कर योग्य नहीं है । महम एतद्वारा समिष्ठा से घोषणा करता हूं/ करते हैं, कि मैं /हम किसी भी 
मायकर एवं अप्रिम कर देने के उसरवायी नहीं है क्योंकि मेरी/ हमारी भाय , पासू लेखा वर्ष एवं गत चार मेखा वर्षों में उस उच्चतम सीमा से कम रही 
है जिस पर मायकर मही मगता । 


( ब ) उन व्यक्तियों के संबंध में जिनकी पाय प्रायकर योग्य है । महिम एतारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता करते है कि --- 


( 1 ) मने/हमने अपनी प्राण सक की प्राय से अपनी/ हमारी देय राशि का म्यौरा न्यौरे मायकर विभाग को दे दिया है । 


( 2 ) मने/हमने उन्हें कर मांगों को छोड़कर जो सलम प्राधिकारी द्वारा स्थमित कर दिए गए है, के भतिरिक्त शेष सभी करों सहित मप्रिम कर 

जो हम पर मायकर अधिनियम के अन्तर्मत देय थे उनका भुगताम कर दिया है । 


( 3 ) महम प्रायकर सम्पतिकर छिपाने के प्रारोप में गत तीन कलेवर वर्षों के दौरान पण्डित * सिम पोष घोषित नहीं किया गया किए गए है । 


( 4) मैं/ हम एतद्वारा सस्पनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते है कि उपरोक्त घोषणा उन कंपनियों जिममें मेरे हमारे प्रचुर हित * निहित है/ मा सन 

म्पनियों को फमो एसोसिएशन जिसका म/ हम क्रममा भागीवार या सदस्य हि में भी लागू होते है । 


उपयुक्त घोषणा उन व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है जो कि पाक कम्पनी में या पावक एसोसिएनम के सदस्यों या पावेदफ फर्म के मागी. 
पार में प्रपुर हित रखते है । 


हस्तामर 


विनाक 


स्थाई बाता में . . . . . . . . . . . . . . 


निर्धारण करने वाले मायकर अधिकारी 


निर्धारण योग्य . . 


की पड़ी है तो 


* यदि जुर्माने की लेवी के विरुद्ध कोई अपील की गई है और अपील प्रायकर सहायक मायुक्त, या मायकर प्रपीस प्राधिकरण में 
ऐसी सजा ( पेनल्टी ) इस घोषणा के लिए नहीं की जानी चाहिए । 


* " प्रवर हि " मम्मों का बहो मर्म है जो कि प्रायकर अधिनियम, 1081, मेरमान 40 ( 4 ) ( 2 ) में स्पष्ट है । 


[ नाग ] - बम 1] 


भारत का राजपन : प्रसाधारण 


1-4- 85 से 31- 3-86 तक की पनधि के लिए प्रसार पापि समाधी निमापन विवरण प्रमाण - पा का फार्म 


एम . पी . - 2 


1. समाचारपन /नियतकालिक पक्ष का नाम 


3. भाषा 


2. प्रकाशन का स्पान 


4 आपधिकप्ता (पीरियोविसिटी ) 


मास के दौरान 


मई 


अप्रैल 
_ _ 85 


जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्तूबर वर विसंबर मनवरी फरवरी मा वर्ष का 
86 8385 86 85868 888888 मोसन 


- 


- 


- - 


- - - 


1. मास के अनुसार पास्तविक 

प्रकाशन विषसों की संख्या 


2. प्रति प्रकाशन विस प्रकाशित 

प्रतियों की मौसत संख्या 


3. प्रति प्रकाशन विषस बेची गई 

प्रतियों की मौसत संख्या । 


4. प्रति प्रकाशम दिवस मुक्त 
वितरित ( मानापं वाउचर , 
विनिमय, बोमस , नमूना एवं 
कार्यालय प्रतियों सहित ) की 
गई प्रतियों की मौसत संख्या । 


३. मनविकी पापित की गई और 
मम्य मुद्रित प्रतियों की पोसत 
संख्या जो ( 3 ) पौर ( 4 ) 
में शामिल नहीं की गई । 


8. समाचारपत्र/नियतकालिक पत 

का पोसत प्राकार ( वर्ग 
से . मी . में ) 


7 . प्रति अंक पृष्ठों की पोसत 

संख्या 


8. प्रति प्रकाशन विषस प्रकाशित 

पृष्ठों की मौसप्त संख्या । 


B. वर्ष के दौरान प्रखबारी 

कागज की कुल खपत ( हनों 


10. वर्ष 1985- 86 के दौरान 

सफेव प्रिंटिंग कागज की कुल 
सपत ( टनों ) में 
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अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नर्मघर विसंबर जनवरी फरवरी मार्ष वर्ष का 
8585858585853558586683 प्रौमत 


11. मापात संवर्धन ( माई. ई . 

पी . लाइसेंस ) पोजमा के 
प्रम्सर्गत हासिल की गई 
मखबारी कागण की चपत 
पौर 1885- 86 के दौरान 
खपत । 


- 


- 


- 


प्रकाशक के हस्ताक्षर • • • • • • • • • • . 


प्रकाशक का नाम . . . . . . . 


दिमाग 


. . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . 


मनदी लेखापाल का प्रमाणपन 


मैंने हमने वर्ष 1985- 86 के दौरान प्रकाशित सर्व श्री . . . . . . . , 

. . . . . . . ( पज का नाम , मा प्रोर महिना ) के पुस्तका 
और लेखा की आप कर दी है मौर अपेक्षित सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे हमारे विपर से वर्ष 1995- 98 के लिए दिया गया 
उपरोक्त विवरण मेरी- हमारी जानकारी एवं लेषा पुस्तकों के अनुसार प्रवस विधरण में पतार माया, पृष्ठ को संपा, प्राकार पोर प्रमाा दियमों को संख्या 

श्री विश्लेषण करता है । 


-- 


. 


नांक 


• • • • • • • • • • • • . . . . 


इस्ताक्षर . . 


. . . 


. . . . . 


सनदी लेखापाल की मुहर 
1 . उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं । 


पंजीकरण संख्या . . . . . . . 

। . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . 


3. 


पता . . . . 


नोर . यदि वर्ष के लिए मौसत प्रसार संख्या 2, 000 प्रतिया प्रति प्रकाशन दिवम मे अधिक हो नो प्रमाण पत्र सनदी लेखापाल के नामझिम -पन पर टाईप 

होना चाहिए और उसके द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित होने पाहिए । 


2. सभी मौसत मास के अनुसार तत्संबंधी माम के दौरान निष्पादन के तथ्यों के आधार पर दिए जाने हैं । 


3. ( 7 ) में दिए जाने वाले प्रांकड़ों, मास के दौरान प्रकाशित सभी अंकों के कुल पृष्ठों के बीड़ को उस माम के फुल प्रकाशन विबसों की संख्या से 

माग करके प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि ( 8 ) में दिए जाने वाले मौकड़ों का हिसाब इस प्रकार होगा : - - एक मंझ के पष्ठों की संख्या को उसके 
अंक के कुल प्रकाशित प्रतियों को संख्या से गुणा करने से तरसमंधो प्रकाशन विवस की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या निकल पाएगी । महीने के 
सभी प्रकाशम दिवसों के कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या का जोड़ लेना चाहिए । मासिक भोसत संख्या प्राप्त करने के लिए इस पुल संख्या को 
उस मास के फूल प्रकाशन विवसों की संख्या से भाग किया जाना पाहिए । 


नए दैनिक नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों द्वारा दिया जाने वाला विवरण : - - - 


.. समाचार पत्र / पत्रिका का नाम 


( क ) नाम 


( 6) भाषा 


( ग ) प्रापधिकता 


भारत का राजपत्र : प्रसासारण 


= 


= - - - = - = .. - - 


- - - -- - - 


2. अन्तिम घोषणा देने की तारीख 


3. प्रकाशम भारम्भ करने की प्रस्तारित तारीख 


4. मुद्रण हेतु प्रतियों की प्रौमत प्रस्तावित संख्या 

( क ) विक्री हतु प्रतियों की संख्या 
( ख ) मुफ्त वितरण हेतु प्रतियों की संख्या 


5. प्रकाशन का स्थान पौर मुद्रणालय का ब्यौरा 

( क ) मुद्रणालय के मालिक का विवरण 


माम : 


पसा : . 


( ख ) छपाई क क्षमता 

छपाई/ मुद्राक्षर/-बिभ्यास यंत्र ( कम्पोजिंग मशीन ) कार्मिक, माडल प्रति घंटा की गति और मोन की नमाज गायु सिवें पार्थात् मशीन फब को 
मनी हुई है । 


6 . 


क्या अनुसूपित बैंक के नमूने के फर्म में बैंक की प्रत्याभूति ( गारंटी ) दी गई है । 


7. यदि हां तो बैंक का नाम और प्रत्याभूति (गारंटी ) की रकम लिग्में । 


8. क्या अखबारी कागज अभिकर्ता ( एजेंट ) द्वारा उठाया जाएगा । 


9. यदि हो सो एजेंट का नाम लिने । 


10. प्रख भारी कागज को उठाने की हार्स किश्तों में है या थोक में / बफर स्टाक/ हाई सी सेल्म में । 


11 . 


सम्पादक का नाम । 


घोषणा 


मैं / हम हम मास की घोषणा करता हूं /करते हैं कि उपरोक्त बय्य मेरे हमारे शाा और frea 


के अनुसार पत्य नौर. ठीक है । 


स्थान । 


तारीख : 


हस्ताक्षर 


. . . 


. . . . . 


नाम स्पष्ट अक्षरों में 


• • • • • • • • • • • • • • 


नियापERT का पता • • • • • • • • • • • • . 


1104 GI/ 86 - - 2 
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= 


= 


= 
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3 .4 The following categories of publications al 

though these may be registered with Registrar of 
BROADCASTING 

Newspapers for India as newspapers shall not be 
New Delhi, the 13th November, 1986 

eligible for allocation of newsprint under this 

Policy : — 
PUBLIC NOTICE NO . 1 - PR -NP /86 
File No. 22185 -MUC . - In terms of para 6 of 

(i) Journals published primarily to promote sale 
Appendix 5 Part B to the Import and Export Policy 

of goods or services; 
for April 1985 — March 1988 the Government of India 

(ü ) House journals magazines brought out by 
in the Ministry of Information and Broadcasting 

undertakings firms industrial concernis; 
hereby notify the Newsprint Allocation Policy for the 
licensing years April 1986 – March 1987 and April ( iii ) Price lists , catalogues, directories and lottery 
1987 – March , 1988 . It is further notified that the ad 

news; 
hoc allocation hitherto made for the years 1985 - 86 

(iv ) Racing guides; and 
shall be deemed to have been made in terms of the 
Newsprint Allocation Policy for the year 1984 - 85 

(v ) Sex Magazines ; 
notified vide Public Noticc No . 1 -PR -NP 84 dated 
21st July , 1984 . 

4 . Entitlement : 
K . S . BAIDWAN , Jt . Secy , 4 . 1 The basic entitlement of newsprint for the 

licensing period 1986 - 87 or 1987 - 88 as the case 
NEWSPRINT ALLOCATION POLICY 1986 - - 88 

may be, of an existing newspaper will be dete ,mined 

On the basis of its average circulation , average , num 
1. Applicability : 

ber of pages, average page area published and the 
This policy is applicable to the allocation of news 

number of publisbing days of the preceding year. 
print to which the limport and Export ( Control) Act 4 .2 Al the editions of a newspaper ( i.e. bearing 
1947 , Imports ( Control) Order, 1955 and Newsprint 

tlie sanie uitle , having the sanie periodicity , publishel 
Control Order, 1962, as amended from time to time, 

in the same language and owned by the same owner ) 
apply during the licensing years 1986 -87 and 1987-88 , 

whether published from the same place or from 
subject to such modific:itious as may be notified from 

different places would be treated as one newspaper 
time to time. 

and its entitlement will he calculated on the basis of 

the performance particulars in respect of all the 
2 . Definition : 

editions taken together . 
In this policy a " newspaper shall mean any printed 
periodical work containing public news or comments 

4 . 3 A newspaper periodical whose circulation claim 
on public news" as defined in the Press and Regis 

has becn declared as " uncstablished " by Registrar of 
tration of Books Act, 1867 as amended from time to 

Newspapers for India will not be eligible for news 
time. 

print unless its circulation has been re - established . 

In case of a newspaper periodical which is found to 
3 . Eligibility : 

have given a false statement about its performance 

and /or in respect of which circulation has been asses 
3 . 1 Newsprint shall be allocated to such newspapers sed by Registrar of Newspaper for India to be lower 
as are registered with Registrar of Newspapers for than its claimed circulation , it shall render itself 
India in accordance with the relevant provisions of liable for being debarred from allocation of newsprint 
Press and Registration of Books Act, 1867. 

for a specified period , which may extend upto one 

year. 
3.2 A newspaper shall be eligible for allocation of 
newsprint if it has a regularity of 90 per cent in case 
it is a daily newspaper and 66 - 213 per cent in case 

4 . 4 A fresh applicant who commences publication 
it has any other periodicity , save in such cases where 

for the first time or otherwise approaches the Regis 
the shortfall in regularity has arisen because of 

trar of Newspaper for India for the first time for 
reasons beyond the control of the publisher viz . 

allocation of newsprint will be allowed an inilial quota 
Strikes, lock - outs, go -slow , power shortage or similar 

of newsprint for the first four months as determined 
causes . 

by thc Registrar of Newspaper for India upon his 

satisfaction of the projection of circulation by the 
3 . 3 Allocation of newsprint inay also be authorised applicant, subject to a maximum of 10 ,000 ( ten 
by the Registrar of Newspaper for India for the thousand ) copies per issuc of eight standard pages 
following : 

( 2450 Sq . Cms.) in the case of dailies and of sixteen 

standard pages in the case of periodicals. Such a 
(i) Transinission of news over teleprinters by newspapers 25 receives an initial quota of newsprint 
news agencies ; 

should produce within a fortnight afler three months 

of publication , cvidence of proper utilisation of the 
( ii ) Trial printing by newspapers ; 

newsprint allocated to it , in form NP - 2 . Thereafter, 
(iii ) Printing of low -priced books for promotion 

its entitlement for the rest of the year will be deter 
of cducation ; and 

mined on the basis of actual performance and the 

bulance quota , if any shall be released on submission 
( iv ) Printing of college and school magazines. of a formal application . 


spect of statemen dical whicie- establishew.sa 


Se case of delices and are pages 
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4 . 5 A fresh applicant will be entitled to get news 

5 . 3 Applications for initial quota by newspapers 
print from the month of receipt of its application , (vide para 4 . 4 above ) should be made in Form NP - 1 

and should be accompanied by Form NP- 3 . 
4 .6 The circulation of a newspaper will be deter 
mined taking into account ( a ) the number of copies 
sold , and ( b ) the number of copies distributed free, 

6 . Last datc for receipt of applications : 
returned unsold or printed but neither sold nor dis 

6 . 1 The last date for receipt of application for . 
tributed free , provided these do not exced the 

allocation of newsprint for the year 1986 -87 is 31st 
following percentage of the respective print order ; 

December, 1986 . 


L 


- 


- 


- 


- 


Circulation 


Others 


Dailies / 
tri & bi- 
Wocklies 


Weeklies 
and fort 
Hightlies 


6 . 2 The last date for rcccipt of applications for 
allocation of newsprint for the year 1987 - 88 will be 
notified separately . 


- 


Upto 5 ,000 
From 5,001 to 10,000 
Above 10, 000 


10 % 
10 % 
5 % 


15 % 
10 % 
5 % 


20 % 
15 % 


7 . Allotment of newsprint : 


10 % 


- - - - - - - - - - - - - - 


- . . 


- 


- - 


- 


7 . 1 Allotment of newsprint - standard and glazed 
will generally be made in reels. A newspaper 
printed on sheet - fed machine will , however, receive 
its entitlement only in sheets . In casc , sheets are not 
available , thy entitlement will be raised by 5 per cent 
for conversion of reels into sheets on giving proof 
that printing is actually carried out only in sheets. 


pris entitle 
, thu 


OF Ferly 
car 


4 . 7 In working out the basic entitlement, RNImay, 
as considered appropriate by him in cach case and 
relying on the normal average consumption , ignore : 
(i) abnormal short - term fall in circulation 

arising from special circumstances including 
strikes lockouts or other similar reasons, 

and 
( ii ) abnormal short-term increase in circulation 

attendant upon thc closure (disruption of 
working of competing newspapers or any 
other extraordinary circumstances. 


7 .2 A newspaper with an entitlement of less than 
300 tonnes will have the option to obtain indigenous 
or imported newsprint cither in part or in full . 


7 . 3 The allocation of newsprint for a newspaper 
whose entitlement is above 300 M . T . will be as 
follows : 


4 .8 If a newspaper had not utilised any portion of 
newsprint allotted to it in any previous year, the 

ted .O 

ly person 
unutilised quantity will be deducted from its entitle 
ment for 1986 -87 or 1987 -88 , as the case may be. 


Imported 
Mysore Paper Mills Ltd . 
Hindustan Newsprint Mill Ltd . 

( Kerala ) 


35 % 
18 % 


4 .9 Extra newsprint upto the liniits indicated below 
will be allowed to newspapers as wastage compen 
sation : 


17 % 


Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd . 


16 % 


5 % 


( i) for all newspapers 
( i ) for periodicals in the case of 

multi- coloured printing . 


National Newsprint & Paper Ltd . 

(NEPA ) 


14 % 


7 % 


At least 25 % of the import entitlement should be 
lified from State Trading Corporation s buffer stock , 


4 . 10 The entitlement of a newspaper for imported 
newsprint as also for indigenous newsprint will be 
worked out on the basis of 50g. m . 


7 . 4 Periodicals which have been in regular publica 
tion may be allowed to obtain their entitlement in 
glazed newsprint subject to availability. 


5 . Procedure for submission of applicaiion : 


5 . 1 Applicaions for allocation of newsprint should 
be made by the publisher or a person duly authorised 
by him in this behalf in Forms NPk1 and NP - 2 and 
should be addressed to the Registrar of Newspapers 
for India , West Block - 8 , Wing No. 2 , R . K . Puram , 
New Delhi-110066 . 


7 .5 In case of a fresh applicant who commences 
publication for the first time or otherwise approaches 
Registrar of Newspapers for India for newsprint for 
the first tinie only indigenously produced newsprint 
will be allocated to it for the first twelve months from 
the month of receipt of application . Further entitle 
ment will be released only after proof is adduced that 
the quota released in indigenous newsprint has actual 
ly been liſted and consumed by the newspaper 
concerned . 


5 . 2 Applications for allocation of newsprint should 
be accompanied by a Performance Particulars Certifi 
cate for the preceding year in Form NP - 2 . In the case 
of a newspaper whose average circulation cxcceds 
2 ,000 copies per publishing day its Performance Parti 
culars Certificato should be certified by a Chartered 
Accountant. 


7 .6 Thc allotment from different sources may be 
revised varied for such reasons as the availability of 
newsprint, maintenace of buffer stock or any other 
reason . 
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7 . 7 If a shipment is not affected within 120 days lifting fo the entire quantity in one instalment. In the 
of receipt of letters of Creciit by State Trading Corpo . . event a newspaper fails to liſt, within the prescribed 
ration , efforts will be made to allot proportionate time, the allocated newsprint at any stage, it will 

forfeit its claim to the remaining quantity of un 
tonnage from the buffer stock on high sea sales basis 
which will be later replenished . 

serviced nowsprint. 

9. 2 The applications for allocation of unserviced 
8 . Distribution : 

quantity of newsprint should be made in writing 
8, 1 The work relating to distribution of imported giving all relevant details to Registrar of Newspapers 
newsprint will be handled entirely by the STC as for India la est by 31st January , 1987 , 
authorised by the RNI in accordance with this Policy 

10 . Use of newsprint allocated to one newspaper for 
and in compliance with the provisions of the News 

another newspaper : 
print Control Order, 1962 . . 

One newspaper shall not make use of the newsprint 
8 . 2 A newspaper which is given allotment on high allocated to another newspaper even though the news 
sea sales basis will be allowed to tako delivery directly papers concerned have the same ownership or have 
or through its duly au horised agent ( s) . 

been allowed to club their entitlement for the purpose 

of obtaining imported newsprint on high sea sales 
8 .3 A newspaper which does not fulfil the condi 

basis . 
tion of high sea sales allocations because of its indi 

11. Submission of certificates regarding consumption : 
vidual entitlement being too small to be covered by 
that arrangement can club iís entitlement with those 11. 1 A newspaper which is allotted newsprint shall 
of other newspapers and get newsprint on high sea 

submit to the Rogistrar of Newspapers for India a 
sales basis through its duly authorised agent( s) . 

Performance Particulars Certificate for 1986 -87 in 

Form NP - 2 not later than 30th June , 1987 duly certi 
8 .4 Authorisation for entitlement of indigenous fied by a Chartered Accountant if the circulation is 
newsprint will be issued by the RNÍ xirect to the over 2,000 copies per publishing day . The last date 
Mills concerned on a quarterly basis . In caso the by which the Performance Particulars . Certificate for 
annual requirement of a newspaper is 50 M . T . or 1987 - 88 shall be required to be furnished will be 
less, the RNI may in his discretion allocate acwsprint 

notified separately . 
to such newspapers on an annual basis or as otherwise 

11 .2 A newspaper which suspends or ceases pub 
deemed appropriate. 

lication shall submit to the Registrar of Newspaper 

for India a Performance Particulars Certificate in 
8 .5 A newspaper shall lift its allotment from high For NP -2 within a month of suspension cessation of 
sea sales or buffer stock or from indigenous sources its publication . It shall also surrender the newsprint 
within three months from the date of issue of the not utilised by it as per directions of the Registrar 
authorisation . If a newspaper fails to lift its quota of of Newspaper for India. 
indigenious newsprint, it will to that extent forfeit its 

12 . Exceptions ; 
entitlement in respect of the imported newsprint. 

Notwithstanding anything contained in this policy 
8 .6 If a newspaper is found to have given a faise the Government of India in the Ministry of Informa 
certificate about the lifting of indigenous newsprint tion and Broadcasting may waive any of the require 
allocaied to it, it shall be liablo to be debarred from ments or relax any of these provision for good and 
getting any further allocation of imported newsprint. sufficient reasons. 

13. Forms : 
9 . Backlog : 

Application form for newsprint allocation should be 

accompanied by the following 
9 .1 The newspapers which could not be serviced 

[ From NP -) 
the full quantity of newsprint allocated to them by 

(i) Part - 1 

(AWWlicatio 
RNI from 1982 -83 onwards shall be, as a one timo 

fWrm ) 
( ii ) Part - II 

( IacoWo Tax Deolaration ) 
measuro , eligible to apply for allocation of unserviced 

Form NP - 2 

(PortWrmance certifi ate duly 
quantity in indigenous varicty . The allocation of un 

artified by cherter aosountant 
serviced newsprint shall be made by RNI in a phasod 

wbero cir ulation is more than 
manner over a period of three years commencing from 

2000 copies ). 
1986 -87 depending on availability of indigenous news 

DI Form NP- - 3 ( for fresh applionnts) 

IV A fow copies of tho newspipor of difforont 
print. In cases where the quantity involved is 50 MI.. 

dites. 

A SPECIMEN PORMS NP - I, NP - 2 , and NP 
or less, the RNI in his discretion may authorise the 

ARE 
TTACHED 
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Tutu 


FORM I 


NP- 1 


APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OP NEWSPRINT TO NEWSPAPERS/PERIODICALS 


PART 1 


1. Name of the applicant 


2 . Nanie of the Newspapor/periodicals and language & póriodicity. 


3 . Full Postal Address 


4 . (a ) Date from which nowspaper/perlodiaal is regularly publishod 
(b ) Registration Number as given by Rogistrar of Newspapers 

for India , 
(c) Date of filing the latost declaratiun with District Magistrate . 


5. Naturo of ooncorn l.o. Public /Privato / Propriotorship otc . and 

namo of Directors / Partnots ato . 


6 . Quantity /Valuo of nowsprint roquired for 12 months. 


7 . (a ) Phasod delivery requiremont. 

(b) Nameof the agont authorised . 


8 . Nama and other particulars of nowapa por/perlodicals owned by 

the applicant 


Titlo of the pa por 


Language & porlodiolty 


Place of Publication 


whothor getting nowsprint 
through Govt. 


M 


9 . Particulars of ciroulation otc . por publishing day for the new 

nowspapor/periodicals : 
(a ) Date of proposed publication : 
(b ) Average number of copies proposed to be printed : 
(c) Avorage number of pagos : 
(d ) Avorago a coa ofono pago of newspapor/ periodical (in sq. cms) 

( ) Numbor of Publishing days : 
- - - -- - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

- 


- OLOV 


- 


LE - 


10 . Particulars of nowsprint ( Spacify glazed /unglazod /Nopa sopara 

tely ) 


Item No. 


Qty . In mts. 


. . 


Source 


Value (CIP) in Rs. 


Consumed during 1985- 86 
Roqulrod for the yoar 1986 -87. 


11 . Lagt liconsing your in which Dowsprint was takon from the Offico 

of RNI. 


12 . (A) Type of Maghino (l.a. Rotary / Flathod latter press ) 

(b ) Sizo of ra o/shoots toquisud : 


14 


[PART I — Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
- - - - - - - - - - - 

- - 

- 
DECLARATION 


- - -- - 


- - 


- - - - -- - -- 


I/Wa horeby declare that the above statements are truo agd corroct to the bost ofmy/our knowlodgo and beliof. I/Wo fully under 
stand that any allotmont made to mo/ us on tho basis of tho statemant furnishod is lia bls to cancellation , in addition to any othor ponalty 
that the Govt. may impose or any othor action hatmay bo takon having rogard to the circumstancos of tho câge if it is found that 
any of the statainont or fagts heroin ara incorrect or falso . 


2 . I/Wede Jare that the newsprint, it allotted will bo used in our press/promisos establishmonts at the above mentioned address . 

3. I/Wealso fully understand that tho allocation ofoanalised item (s) through the canalising agoncy is madu under the ImportTrade 
ControlRegulations and violation of the oindition on which such goods are roloased to use any misuse of such goods will attract the 
provispions of Imports & Exports ( Control) Act, 1947, as amunded and orders issued theroundor. 

4 . I/Wo hivo noloit the rolevant provisions contained in the Import Policy /Hand Backs of Iinport Export Procedures, 1985-88 . 


Signature 


— 


Name in Block loitors 
Designation - 
Addross - 
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PART II 


INCOME TAX DECLARATION 


(a ) In caso of porsojis not having taxablo Inoome, I/Wa horoby golemnly doclaro that I/We aro not liable to pay any Inorme Tax inalud 

ing advance tax As tho Incomo oarned by mo/us during the current adsounting year and last lour acounting yoars has boen bolow 
the maximum limit not chargoable to tax. 


(b ) In case of porsons having taxable Incomo 


1. S /Wo havo furnished to the Incomo-Tax Dopartment the roturn (s) of income due from ma/us till date. 


2. I/W « lave paid all taxes including adya noo tax duo from mo/us under tho Income Tax Act other than tho ta damand which 

has boun stayed by the Compotont Authority . 


3. I/We have not boon ponalised * /@ uvictod for concoalment of incoma/wealth during the last three calendar yoari . 

I/ W , heroby solemnly declare that the above da : lacation also a pplied in the case of Companios io which I/We & m /aro haviny 
substantial intorast * * or the firm or associations of persons in which I/We am /ary Partner(s) or membor (s ) rospoctively . 


OR 


The above daolaradon is applicable in cate of parsons having substential inte rost * * in the applicant Compatly or inombors of 
the applicant association or Partners of the Applicant firm . 

. - - - . . . . . . . . . . . . . 


Plact . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

: . -, 

- . . . . . . - Signaturo . . . . . . . . . 
Dala . . . . . . . . 

Addre93 . . . . . . . . . 
Permanent A / C NO . 
Dusignation of the ITO 

with whom agsaysed . 

Assessablo .. . . . . . . . . . . . .. 
" If an oppoal has been filod agaainst the lovy of ponilty and theippeils is pending bafore the Appellato Assistant Coinnissioner of 

incomoTax Appellato Tribunal, such ponaty need not be taken for the purpos of flijs declaration . 
in be words " substuo ? lali Dicro ,t" shall have the samemeadint as in the explanation to Soction 40 (A )(2 ) of the Income Taradt, 1961 


{"TIT !_ 


! 
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NP- 2 


FORM OF PERFORMANCE PARTICULARS CERTIFICATE REGARDING CIRCULATION ETC . FOR THE PERIOD 

FROM 1 - 4 -85 TO 31 - 3 - 86 . 
1 . Nagro of the Newspaper /Periodical : 
2. Place of Publigation 
3 . Language 
4. Periodicity 

During the month of 


Apr. 

85 


May 

85 


June 

85 


July 

85 


Aug 

85 


Sopt. 

85 


Out 

85 


Nov . 

85 


Doc. 
85 


Jan 

86 


Feb . 
86 


March Avasaga 
85 for the 

your 


n 


um . 


UN 


1. Actual No. of publishing daysmonthwise . 
2 . Avorage Nn, ofcopies printod per publishing day . 
3. Avorage No . of copies sold per publishing day. 
4. Average No. of copies distributed froo par publishing day (in 

cluding complomontary voucher, oxchange bonus sample and 

offico co pies) 
5. Ayorago No. of unsold returns and other copios printad but not 

included in ( 3) & (4 ) 
6 . Average size ofthe newspaper/porlodical(in sq . am ) 
7. Average no . of pages per igede 
8. Average No . of pages printed per publishing day. 
9. Total consumption of newsprint during the your (in tonnlos ) 
10. Total consumption of white printing pa por during the year 

1985- 86 ( in tonnos ) 
11 . Consumption of newsprint obtained under the schemo of Export 

promovons (REP licencos ) and consumpod during 1985 -86 . 


Signature of tho publishor , . . . . . . . . 
Name of the puhiighar . . . . . . . . . 
Dato 


CERTIFICATE OF CHARTERBD ACCOUNTANTS 


1/Wo havo oxamined the books and account of M /s. . . . . . . . . . 
(Neme, Language and periodicity of th : papor published for the yoar 1985 - 86 and have obtainod all tho information and explanation 
required by us . In my/our opinion the statemont set forth above rellots true and corroct 4n4lysis of circulation , page , sizo and 
number of publishing days fortho you r 1985- 86 to tho bast of mylour information and belief and according to the explanation given 
to mo/us by the books of accu unt ofc . 


Signaturo . . . . . . . 


Date . 
Stamp of the Chartered Accountant. 
1. Namo and signature of tho person who has signed the 

cortificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 . Rogistration No . . . . . . . . . . . 


3 . Addro . . . . . . . . , 
Note : 
1 . If the avorazo circulation for the year is morothan 2 ,000 copies per publishing day, the cortificato should be typed onthe latterhead 

of a Chartereri Acountant and should be duly countersigned by him . 
2 . All the averagos havo to be given monthwise on the basis of the particulars of porformance during the rolovant month . 
7 The figuras to be given agains (7 ) should be arrived at by adding the total numbor of pagos of all the issues publishad during a 

month and dividing the tota ) by tho number of publishing days in that month , wblle the figures against ( 8 ) should be worked out liko 
this - The number of pages ofan issus multiplied by the totalnunbar of opios printed ofthat igsuo will give the information about 
Thattal number of pagos printod on tho ralovant publishing day . Tho totalnumber of pages printed on all the publishing days in a 
month should be addxd . The monthly a voragos should be trived at by dividing his tofel by the total number of publishing days in 
that month . 
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: : 


STATEMENT TO BE GIVEN BY THE PUBLISHERS OF NEWS DAILIES /PERIODICALS 


1. Namo of the Nowapa por/Poriodical : 

(a ) Namo 
(b ) Languago 
(c ) Periodicity 


7 . Dato of Aling the latost Doçlaration : 


3 . Proposod data of commencomont of the Publication : 


4 . Averago number of coples proposed to be printed : 

(a) Number of Salo : 

(b ) Numbor of froe distribution : 
$. Placo of printing and particulars of the Pross : 
(a ) Particulars of the ownor of the Progs : 

Name : 

Addross 
(b ) Printing capacity : 

Details of printing /composing machino indicating 
maka ,model, spoed per hour and present life of the machino . 


the 


6 . Whother bank guarantee has been oroouted in the specimoni 

Form of the Schoduled Bank 
7. 11 90 , tho namoof the bank and value of tho guarantoo . 


8 . W hothor nowsprint is to be lifted through a gent : 
9 . If so , the name of the a gant : 
10 . The torm of lifting nowsprint in instalments or in one lot, buffor /stock / 

high som salos : 
11. Nama of the Editor : 


DECLARATION 


I/Wo hereby doolare that the abovo statomonts aro irud and corfaat to thy bust ofmylo ir knowledge and belief. 


Placu : 


Dato : 


Signaturo . . . . . . . . . . . . . . . 
Nams in Block lettar, 
Dosignation 
Residential Addrass . . . . . . . . 
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